acharjmmambijani namani नमरbudयasuoसर्वदेव मयो गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव
से ये लोक कहा था ग्यारवें स्कंद के सत्रहवें अध्याय का सत्ताइसवां शलोक इसका अर्थ
है संक्षेप में कि गुरु को मेरा स्वरूप मानो मेरे बराबर है गुरु ऐसा नहीं गुरु मैं
ही हूँ गुरु में अब मुझमें 2 पर्सनैलिटी की भावना मत करो आचार्य माम बिजानी आज और
मृत बुद्धि के द्वारा उनमें असूया न करो अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार माइक बुद्धि
उनमें न लाओ कि हमारी तरह यह भी खाते, पीते, सोते, गाते, रोते हंसते हैं इसलिए
हमारी तरह ठीक है थोड़ा हमसे अच्छे होंगे ऐसी बुद्धि लाओ समस्त देवताओं का निवास
गुरु में होता है गुरु मानें भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया है उस महा पुरुष को
गुरु कहते हैं आचार्य कहते हैं वैसे तो गुरु की परिभाषा भगवान से बड़ी बताई गई है
तस्मात परतरं देवी तदियानामसमरचनमपद्मपुराण में तो यहां तक कहा गया है कि यदि श्री
कृष्ण भक्त की पूजा कर लो, उनकी उपासना कर लो, उनका ध्यान कर लो तो ये भगवान के
ध्यान से बड़ा है भगवान के लाभ से बड़ा है राम ने बालमीक से पूछा कहाँ ठहरे तो
बालि ने कहा तुम से अधिक संत करि मानी जो तुमसे अधिक तुम्हारे भक्त को मानता हो
इतना बड़ा बुद्धिमान हो उसके यहाँ ठहरो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम
कर दासा महा पुरुष को भगवान से बड़ा माना गया है मधु, भक्त पूजा भ्यधिका भागवत में
भी कहा गया और ऐसे बृज में भी आप सुने होंगे गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागूं
पाँव बलिहारी गुरु देव की गोबिंद दियो मिलाय लेकिन ये इसलिए कहा गया है कि गुरु से
ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है अर्थात थियरी की नॉलेज पहला काम भगवान तो ये बताने
आयेंगे नहीं कि भगवान क्या होता है गुरु क्या होता है माया क्या होती है संसार
क्या होता है ये सब तत्व ज्ञान गुरु ही देगा भगवान तो देने आएगा नहीं और इसके बाद
साधना बताना ये गुरु ही करेगा हम जब साधना में आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच में
कठिनाइयां आएंगी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको भी गुरु ही हल करेगा और जब साधना करते करते
अंत करण, शुद्ध हो जाएगा तब भी गुरु ही दिव्य प्रेम देगा उद्धव सरी के ज्ञानी को
भी भगवान ने स्वयं नहीं दिया अपना प्रेम गोपियों के पास भेजा उनको गुरु बनाओ उनसे
प्रेम लो डायरेक्ट कॉंट्रेक्ट भगवान से नहीं हो सकता केयर आफ गुरु ही कोई जीव
भगवान से मिलता है तो गुरु भक्त्या सा मिलती ब्रह्म पुराण में कहा गया कि गुरु की
भक्ति कर लो भगवान अपने आप मिल जाएंगे भगवान की भक्ति प्रतक्ष करने की आवश्यकता ही
नहीं है क्यों कि जहाँ गुरु होता है वहाँ भगवान उसके हृदय में नित्य बैठे हैं
गवर्न करते हैं ये माया बद्ध जीव और मायातीत महा पुरुष में क्या भेद है मायातीत
महा पुरुष को भगवान गवर्न करते हैं अंदर बैठकर हम लोग रामायण, गीता, भागवत, आज को
क्यों मानते हैं भगवान अंदर बैठ के लिख रहे हैं वो तुल्सीदास का लिखा हुआ नहीं है
वो बेदबव्यास का लिखा हुआ नहीं है श्री कृष्ण स्वयं वो पुस्तक लिख रहे हैं क्योंकि
वो अंदर बैठते हैं और गवर्न करते हैं उस क्षण से उसका नाम महा पुरुष होता है देखो
ये इंडिया है इससे परे मन है इससे परे बुद्धि है इससे परे जीव है और जीव से परे
माया है और माया से परे भगवान है तो जीव और भगवान के बीच में माया है ये माया
गवर्न कर रही है जीव को इसलिए हम संसार में घूम रहे हैं संसार में आ सकते हैं जब
भगवत प्राप्ति होती है दुष्ट यदा पशत्यान्यमीसमस्ल महिमान मित बी शो का जब जीव
भगवान को सरेंडर करता है और भगवत प्राप्ति होती है तो माया हट जाती है तो ये भगवान
गवर्न करता है जीव को जीव कुछ नहीं करता है तस्कार्यमनविद्यते वो देखने के लिए
शरीर है महा पुरुष का लेकिन उसके अंदर गवर्न करने वाला, प्रत्येक वर्ग करने वाला
भगवान होता है स्वयं भगवान तो इसलिए भगवान और महा पुरुष 2 नहीं रहा क्योंकि उसके
शरीर का जो गवर्न करने वाला था जीव या माया अब वो भगवान हो गया देखने के लिए वो
प्राकृत शरीर दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके अंदर चलाने वाला भगवान है इसीलिए
महापुरुष लोग कहते हैं न जो करे सो हर करे मैं कुछ नहीं करता मेरा काम खत्म क्यों
अरे भागवत प्राप्त कर लिया अब क्या करें कुछ तो करना चाहिए फालतू रहोगे न हम कुछ
नहीं करते हमारी छुट्टी इसलिए कुशला चरिते नए, शाम स्वार्थों न विद्यते, बिपर
जइणवानरथोनिरहंकारिणाम विभो भागवत के दशमस्थ केंद्र के तैंतीसवें अध्याय का
तैंतीसवां लोग अगर महा पुरुष अच्छा काम करे तो भी कोई फल नहीं मिलेगा अगर वो बुरा
काम करे बिपरजणवानरथा तो भी कुछ फल नहीं मिलेगा उसका कर्ता श्री कृष्ण है भगवान है
वो जिम्मेदार है उसकी छुट्टी वो कुछ नहीं करता तो हमारे स्वार्थ की सिद्धि के
दृष्टिकोण से हम भगवान से बड़ा मानते हैं महा पुरुष को वैसे बड़ा बड़ा नहीं है वो 1
ही है बराबर है यह भी मत बोलो महा पुरुष और भगवान दोनों 1 हो गए जैसे किसी को भूत
लग जाए भूत प्रेत तो जब तक वह प्रेत उसके अन्दर हावी है तब तक वो जीव कुछ नहीं
करता वो भूत बोलता है भूत वर्क करता है वो हावी है जीव के ऊपर ऐसे ही जब नंद पूत
हावी हो जाता है भगवान तब उसको हम महापुरुष कहते हैं pirobaगवanbre cut
jstatmrsआतमतिर मानव आत्मन्यवातमना तुष्ट कार्जम्नविद्यते गुणातीत स्थित प्रज्ञो
विश्णु भततक्कतयवककृत्य हो गया वो कृत्य कर साधन कर्म व कृत कर चुका अब कुछ नहीं
करेगा जब किसी तालाब में घड़ा डूबो तो बोलेगा भक भक भक भक भक भक और जो भर गया चुप
अब नहीं बोलेगा जब मक्खन को पकाओ तो वो बोलेगा पट पट पट पट पट पट पट पट पट पट अब
चुप हो गया घी बन गया उसकी गंदगी जल गई अब पक गया अब पूरा हो गया तो भगवत प्राप्ति
के बाद कुछ करना धरना नहीं होता लोग देखते हैं ये हनुमान जी करोड़ों राक्षसों को
मार रहे हैं लंका जला रहे हैं ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं ये अर्जुन लाखों
मर्डर कर रहा है करों को मार रहा है आप कहते हैं कुछ नहीं करता महा पुरुष कर तो
रहे हैं ये लोग ये लोग नहीं कर रहे हैं आपको ऐसा दिखाई पड़ता है उनके अन्दर बैठा
हुआ राम करता है कृष्ण करता है भगवान करते हैं वो केवल 1 जैसे इस शरीर को चलाने
वाली आत्मा है शरीर जड़ है ऐसे आत्मा को गवर्न करने वाला परमात्मा हो जाता है इसलिए
से कहते हैं कि आचार्य माम बिजानिया आचार्य को मेरा स्वरूप समझो उसमें मानवीय
बुद्धि न करो मनुष्य की बुद्धि गन्दी है न वो भगवान में भी वह माइक बुद्धि लगा
देती हैं अपनी इसीलिए तो अनाधिकाल से अब तक हम लोग सदा संतों से दूर रहे अपराध
करते रहे नामा अपराध संत मिले है ग उसके ये ऐसे कपड़े क्यों पहनता है ये ऐसे क्यों
बैठता है ये ऐसे क्यों देखता है और अगर कोई एक्टिंग कर दिया संत ने तब तो और
मुसीबत है हमारी बुद्धि ये 5 अंगुल की जो खोपड़ी है हमारी माइक गन्दी वो गंदगी
अन्दर से सदा रहती है न पाप की हर जगह पाप बुद्धि करता है वो इसलिए हमेशा अनंत संत
मिले हमको अनंत जन्म में और हमने उनमें अपराध सोच कर के अलग हो गए शरणागत नहीं हुए
किसी संत के माइक बुद्धि के लगाने के कारण भगवान आये अनंत बार रामकृष्ण उनको भी
देखा ये श्रीकृष्ण भगवान है लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं दिन भर है हमने
उस समय ऐसे ही कहा था और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे
हरे प्रयोग करते हैं जब वो सामान मिल जाता है तो अपनी बुद्धि के अहंकार से अपराध
करते हैं बजाय लाभ लेने के और जब वो चले गए तुलसीदास सूरदास मीरा कबीर नानक
तुकाराम संत तब हम पूजा करते हैं उनकी अब क्या फायदा अरे जब वो थे तो लाभ नहीं
लिया तुमने महा पुरुष का कार्य भगवान करते हैं और भगवान योगमाया से करते हैं ध्यान
2 योगमाया 1 पावर होती है भगवान के पास वो क्या करती है माया का कार्य करती है
लेकिन माया से बंधन में नहीं होता योग रहता है अपनी पर्सनालिटी में और माया का
कार्य करती है अरे आप लोग भी काफी कर लेते हैं गृहस्थी लोग भी देखिये आपकी छाती है
है इसी से माँ का आलिंगन किया है इसी से बेटी का आलिंगन किया है इसी से अपनी बीबी
का आलिंगन किया है लेकिन आपने माँ का आलिंगन किया उसी प्रकार बीबी का आलिंगन तो
नहीं किया भावना में अंतर हो गया शरीर वही है चमडा वही है अप्रैल में पहली अप्रैल
को फुल बनाते हैं लोग ससुराल में अनेक प्रकार के जोक होते हैं गाली गलौज भी होती
है मजाक होता है उसे कहते हैं तो जैसे कि संसार में हम लोग बहुत सी चीज एक्टिंग
में करते हैं फैक्ट नहीं होता उसी प्रकार भगवान और महा पुरुष का काम योग माया से
होता है यानि माया का कार्य करते हुए माया से परे रहें
